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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला हैं। 

सब तारीफे अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का पालन 
हार हैं हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं| अल्लाह की ला तादाद सलामती, 
रहमतें व बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आपकी आल व औलाद और 
असहाब रज़ि. पर। 
व बअद 

“तलाक” इस्लाम में सर्त ना पसन्दीदा शै है। अल्लाह ने इस मामले 
में एहतियात बरतने की ताकीद करते हुए उन तदाबीर पर भी रोशनी डाली 
है जो मियां-बीवी को सुलह कर लेने पर आमादा कर सकती हैं। साथ ही 
यह भी बतलाया है कि आपस में निबाह करना अगर मुमकिन न रहे तो किस 
तरह इस रिश्ते को खत्म करें और अलहेदा हो जाएं । 

मुस्लिम अवाम की बड़ी तादाद इस्लाम की इन तालीमात से अनजान 
हैं जिसकी वजह से तलाक हो जाने के बाद पछताती है और मुश्किलात का 
सामना करती हैं। 

यह पम्फलेट “तलाक कब व कैसे? ” यही बताने समझाने की एक 
कोशिश है जिसे “शम्स पीर जादा” साहब के रिसाले से मुरत्तब किया हैं 
अल्लाह करे कि यह आम मुसलमानों की इस्लाह के काम आए और उनके 
लिए मददगार साबित हो। 
निकाह:- निकाह वह मजबूत रिश्ता है जिसकी बिना पर दो अजनबी मर्द 
व औरत एक मज़बूत बंधन में बंध जाते हैं। यह रिश्ता समाजी जिन्दगी में 
गहरे असरात पैदा करता है। इसलिए इस्लाम चाहता है कि यह बंधन मज़बूत 
से मजबूततर हो। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया “वह तुम से पक्का अहद ले 
चुकी हैं।” (निसा-आयत-3) और यह कि “उसने तुम्हारे बीच चाहत, 
मुहब्बत व रहमत पैदा कर दी।” (रूम-आयत-2) “वही है जिसने तुम्हें एक 
जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वह उसके पास 
सुकून हासिल करें।” (आराफ-आयत-489) “यह तुम्हारे लिए लिबास हैं 
और तुम उनके लिए लिबास हो।” (बकरह-आयत-487) अल गरज़ 
मियां-बीवी के बीच चोली-दामन का रिश्ता होता हैं। जिस तरह लिबास 
जिस्म को छुपाता है और सजाता - संवारता है| उसी तरह मियां-बीवी एक 
- दूसरे की पर्दा पोशी करते हैं और एक दूसरे के लिए जीनत होते हैं। 
बीवी से बेहतर सुलूक:- निकाह के बाद ज़रूरी है कि इस रिश्ते को 
ज़िन्दगी भर कायम रखने और मियां-बीवी के तअल्लुकात को निबाहने की 
भरपूर कोशिश की जाए। सिर्फ इस बिना पर कि बीवी खूबसूरत नहीं है, या 
खाना अच्छा नहीं बनाती या उसके मिजाज में कोई ख़राबी हैं। इतने मजबूत 
रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लेना सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह 


फ्रमाता है “उनके साथ अच्छा बर्ताव करों | अगर वह तुम्हें ना पसन्द हों तो 
अजब नहीं एक चीज तुम्हें पसन्द न हो और अल्लाह ने उसमें बहुत सी 
भलाईयां रख दी हों।” (निसा-49) यानि मुमकिन है कि वह खूबसूरत न हो 
लेकिन ख़ूबसीरत हो | या हो सकता है कि उसके मिजाज में कोई ख़राबी हो 
लेकिन उसमें ऐसी दूसरी खूबियां हो जो घरेलू जिन्दगी के लिए अहमियत 
रखती हैं। जैसे शौहर से बेइन्तेहा प्यार करती हो, उसकी ख़िदमत करने में 
कोई कसर न छोड़ती हो। अल्लाह के रसूल सल्‍ल. का फुरमान है “कोई 
मोमिन किसी मोमिन से नफरत न करे | अगर उसकी एक आदत ना गवारा 
होगी तो दूसरी खसलत पसन्दीदा होगी। (मुस्लिम- ) 

और यह कि “औरतों के साथ अच्छा सुलूक करों । क्योंकि औरत को 
पसली से पैदा किया गया है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला 
होता है। अगर तुम उसे सीधा करने लगोगे तो तोड़ बैठोगे और अगर उसे 
अपने हाल पर छोड़े रखोगें तो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा उनके साथ बेहतर 
सुलूक करों।” (टेढ़ेपन ही से फायदा उठाओं) (बुखारी- ) 

इस मिसाल में औरतों में समझ की कमी और उनके मिजाज की 
ख़राबी की तरफ इशारा है और मर्द को सब्र व बरदाश्त से काम लेने की 
हिदायत की गई हैं | इस हदीस का मनन्‍्शा औरतों का मकाम गिराना नहीं 
बल्कि उनके (कुदरती) मिजाज़ की रिआयत करना है। 
तलाक से पैदा होने वाले मसाइल :- 
कभी-कभी मर्द हज़रात बीवी के साथ मामूली नौक॑ झोंक होने पर ही उसे 
तलाक दे देते हैं तो कभी बड़ों में हुई नाचाकी इसकी वजह बन जाती है। 
यह उनका जजबाती फैसला होता है। वह यह सोचते-समझते ही नहीं कि 
तलाक उस मजबूत रिश्ते को तोड़ देने का नाम है जिसमें मर्द व औरत अक्दे 
निकाह के ज़रियें बंध गए थे। तलाक की वजह से इन मसाइल का सामना 
करना पड़ता है। 
(।) शौहर व बीवी के गहरे मैल-मिलाप के बाद हुई जुदाई दोनों के लिए सर्त 
जहनी कोफ़्त व परेशानी का सबब बनती है। दुनिया वीरान लगने लगती है 
और दिल जर्मी हो जाते हैं। गोया तलाक वह आपरेशन है जो जुड़े हुए दो 
दिलों को अलग करता है और सब जानते हैं कि आपरेशन मजबूरी की हालत 
में जब ज़रूरी हो, तब ही किया जाता है। इसलिए जब कोई दूसरा रास्ता 
न बचे तब ही तलाक देना चाहिये। 
(2) तलाक हो जाने पर औरत के लिए दूसरे निकाह का मसला पैदा हो जाता 
है और हमारे मौजूदा समाज में कम ही लोग तलाक याफ़्ता औरत से निकाह 
करना पसन्द करते हैं इसलिए तलाक पाई ज़्यादातर औरतें अक्सर खराब मर्दों 
की बुरी नजरों की जद में रहती हैं और कभी हालात उन्हें बुराई की तरफ 
घकेल देते हैं। जिससे ख़ानदान की इज़्ज़त को भी बट्टा लगता हैं। 
(3) तलाक पाई औरत के लिए गुज़र बसर का मसला पैदा हो जाता है। 
मौजूदा दौर में बड़े शहरों में जहां पूरा परिवार एक ही कमरे में गुज़ारा करता 
है, वहां यह मुश्किल और बढ़ जाती है। उस औरत का खर्च कौन उठाए? और 
अब वो किस के साथ रहें? यह संवाद, पर में परेशानी को और बढ़ा देता 
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है। कभी उसे रोज़ी रोटी की तलाश में घर का आंगन छोड़ना पड़ता है और 
कभी नौबत यह आ जाती है कि लोग उसे बुरे काम के लिए मजबूर करने 
लगते हैं। 
(4) औलाद अगर है तो उसकी परवरिश का मसला खड़ा हो जाता हैं मां-बाप 
का अलग हो जाना बच्चों के ज़हनों पर बुरा असर डालता है। उनकी वैसी 
तरबीयत नहीं हो पाती, जिसके वोह हकदार हैं। 

इन्हीं सब वुजूहात की बिना पर “अल्लाह के नजदीक हलाल चीज़ों 
में सबसे ज़्यादा ना पसन्दीदा चीज़ तलाक है।'(अबु दाऊद ) 

तलाक के मामले में कोताहियां:- 

कई लोग तलाक के मामले में एहतियात नहीं बरतते | बगैर सोचे-समझे 
तलाक दे देते हैं| कुछ तो तलाक के बाद भी मेहर अदा नहीं करते तो कुछ 
लोग एक साथ तीन तलाक दे कर जब पछताते हैं तो 'हलाला' नाम के 'हरामे' 
के लिए किराये के सांड की तलाश में लग जाते हैं। इस हलाले की भेंट चढ़ी 
औरत के जज़बात की परवाह कोई नहीं करता। सच तो यह है कि गैर 
जिम्मेदाराना फैसला मर्द लेता है और सजा बेचारी औरत पाती है। 
तलाक से पहले इस्लाह की कोशिशें:- 

अगर मियां-बीवी के बीच मामलात इतने बिगड़ जाएं कि साथ में 
रहना मुश्किल हो जाए तो भी फौरी तौर पर तलाक का फैसला न करके 
कुरआनी हिदायात पर अमल किया जाए। इर्शादे बारी है “जब तुम्हें औरतों 
की तरफ से नाफुरमानी का अन्देशा हो तो उन्हें पहले खूब समझाओं और 
जुबानी नसीहत करों फिर भी न मानें तो बिस्तर अलग कर लो, व हल्की मार 
मारो | अब अगर तुम्हारा कहा मानने लगें तो उनके खिलाफ कोई बहाना न 
तलाशो” (निसा-आयत-34) आप सलल्‍ल. का फरमान है कि “चेहरे पर मत 
मारों, बुरा-मला न कहों और उसे अलग न छोड़ो। इल्ला यह कि यह 
अलहेदगी घर के अन्दर हो।” (अबु दाऊद- ) इस सब के बाद भी 
अगर निबाह की कोई सूरत न बने तो “एक पंच शौहर की तरफ से और एक 
पंच बीवी वालों की तरफ से मुक॒र्रर करो। अगर वो दोनों सुलह कराना चाहेंगें 
तो अल्लाह उन दोनों (मियां-बीवी) के बीच मिलाप करा देगा।” 
(निसा-आयत-35) 

अदालत तक बात ले जाने के मुकाबले यह तरीका इसलिए बेहतर 
है कि पंच जब दोनों खानदानों के बुजुर्ग होंगे तो उनमें सुलह हो जाने के 
ज़्यादा इमकान हैं। इस तरह मियां-बीवी के मसाइल आम लोगों तक पहुंचने 
और उनका मोजूआ ए गुफ़्तुगु बनने से भी बचे रहेंगे। 
तलाक किस तरह दी जाए? 

यह आखिरी कोशिश भी अगर बे असर रहे और निबाह की कोई 
सूरत भी न निकल पाए तो मर्द अपने तलाक के हक को इस्तेमाल कर सकता 
है। इसलिए कि औरत को अटकाए रखने के मुकाबले निकाह की कैद से 
आज़ाद करना ही (दोनों के लिए) बेहतर है। वह इस तरह कि मर्द के लिए 
पाकीजा जिन्दगी गुजारने और अख़लाकी हुदूद की पाबन्दी करने में कोई 
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रूकावट न रहे | इसी तरह औरत को भी “खुलअ” का और अदालत के जरिये 
निकाह 'फस्ख़' कराने का हक॒ हैं ताकि वह भी अपनी दीनी व अख़लाकी हदों 
को कायम रख सके | मर्द जब तलाक देने का पुख्ता इरादा कर ही ले, तो 
शरई हिदायत पर अमल करे | तलाक का शरई तरीका यह है कि - 
(॥) तलाक “तुहर' की हालत में (यानि माहवारी से पाक हो जाने पर) 
उससे सोहबत करने से पहले दे | माहवारी की हालत में तलाक देना इसलिए 
मना है क्‍योंकि इन दिनों में औरत की तरफ रगबत नहीं होती और पाकी की 
हालत में यह इमकान रहता है कि शौहर का दिल बीवी से मिलने को चाहता 
है, जिसकी वजह से वह तलाक देने का इरादा छोड़ सकता है। 
(2) सिर्फ एक तलाक दी जाए । यानि सिर्फ इतना कहे या लिख कर दे 
कि मैंने तुझे तलाक दी। उसमें किसी अदद का इजाफा न करे। 
(8). तलाक दो इन्साफ पसन्द गवाहों की मौजूदगी में दे। 
(५). तलाक के बाद औरत इद्दत के दिन गुजारेगी। 'इद्दत' वह मुद्दत 
है जिसमें औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती और शौहर के लिए ज़रूरी है 
कि वह इद्दत खत्म होने से पहले उसे घर से न निकाले | उसके खाने-पहनने 
का खर्च उठाए | इसी तरह औरत को भी चाहिये कि इद्दत वह शौहर के घर 
ही में गुज़ारे | इद्दत तीन हैज़ (माहवारी) है। जैसा कि कुरआन में है। “जिन 
औरतों को तलाक दी गई हो, वह तीन हैज तक अपने आप को रोके रखे।” 
(बकरह-आयत-228) तीसरी माहवारी ख़त्म होने के साथ ही इृद्दत भी 
ख़त्म हो जाती है। अगर (औरत को) हैज़ न आता हो तो वह तलाक वाले दिन 
से चांद के तीन महीने इद्दत गुज़ारे | इर्शादे बारीतआला है “तुम्हारी औरतों 
में से जिन्हें हैज़ आना बन्द हो चुका हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और 
जिन्हें अभी हैज़ ही नहीं आया, उनकी इद्दत भी तीन माह ही है। अगर औरत 
हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चे के पैदा होने तक है।” (तलाक-4) 
(5). इद्दत के दिनों में मर्द रूजुअ कर सकता है। यानि उसे वापिस 
अपना सकता है | बेहतर है कि रूजूअ पर दो इन्साफ पसन्द लोगों को गवाह 
बनाले। 
6) अगर रूजूअ नहीं किया तो इद्दत गुजरते ही औरत मर्द से अलग 
हो जाएगी लेकिन यह एक तलाक (बाइन) होगी। इसके बाद अगर यह मर्द 
व औरत दोनों चाहें तो दुबारा निकाह कर सकते हैं| मतलब यह कि इद्दत 
गुज़र जाने के बाद मर्द को रूजूअ करने का हक तो नहीं रहता लेकिन अगर 
वह उसे वापिस अपनी जिन्दगी में लाना चाहता है तो औरत की रजामन्दी से 
दुबारा उससे निकाह कर सकता है। तलाक का यह तरीका अपनाने में मर्द 
को सोचने-समझने का काफी वक्‍त मिल जाता है जिससे बाद में पछताने से 
बचा जा सकता है। 

ऐसी एक तलाक जो पाकी की हालत में सोहबत करने से पहले दी 
जाए और इस पर दूसरी व तीसरी तलाक का इज़ाफा न किया गया हो, यानि 
एक तलाक देकर इद्दत पूरी करने के लिए छोड़ दिया हो, तलाके सुन्नत 
कहलाती है। 
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जैसे कि इब्ने कुदामा रह. ने कहा ” तलाके सुननत यह है कि औरत 
को पाकी की हालत में, जिसमें उससे सोहबत न की गई हो एक तलाक दे 
फिर उसे उसी हालत में छोड़ दें। यहां तक कि इद्दत की मुद्दत पूरी हो 
जाए।” (अल मुगनी-जिल्द 7 सफा-98) और फिक़्ह हनफी की मशहूर 
किताब हिदाया में है कि “तलाक का सबसे बेहतर तरीका यह है कि मर्द 
अपनी बीवी को एक तलाक दे और वह भी उस वक्‍त जबकि औरत पाकी की 
हालत में हो और उससे इस पाकी में सोहबत भी न की हो | फिर इसी हालत 
में छोड़ दे, यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए। यह तरीका इसलिए बेहतर है 
कि सहाबा किराम रज़ि. भी इसी बात को पसन्द करते थे कि एक से ज़्यादा 
तलाक न दें, यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए।” (जिल्द-4 सफा-479) 

दूसरी तलाक कब दी जाए? 

अगर शौहर ने एक तलाक देने के बाद (इृद्दत में) रूजूअ कर लिया 
था। या इद्दत गुजर जाने के बाद आपसी रज़ामन्दी से दुबारा निकाह कर 
लिया था [लेकिन ज़िन्दगी के किसी मोड़ पर निबाह करना व साथ रहना फिर 
मुश्किल हो जाए और सुलह की कोई गुनजाइश भी न हो तो फिरमर्द उस 
तरीके से जो पहले जिक्र हुआ दूसरी तलाक दे सकता है। इस तलाक के बाद 
औरत फिर इद्दत गुज़ारेगी | दौराने इदृदत अगर मर्द चाहे तो फिर रूजूअ कर 
सकता है और अगर इद्दत गुज़र गई तो औरत की रज़ामन्दी से एक बार फिर 
निकाह किया जा सकता है। 

मर्द को जिन तलाकों में रूजूअ का हक है, वह पहली व दूसरी 
तलाक है जैसा कि इशदि बारी है “तलाक दो मर्तबा है। फिर या तो भले 
तरीके से औरत को रोक लिया जाए या भलाई व एहसान के साथ रूखसत 
कर दिया जाए।” (बकरह-आयत-229) 
त्तीसरी तलाक कब दी जा सकती है? 

अगर दूसरी दफा तलाक देने के बाद शौहर ने इृद्दत में रूजूअ कर 
लिया था या इद्दत गुज़र जाने के बाद फिर से निकाह कर लिया था। मगर 
जिन्दगी के किसी मकाम पर लगा कि कोशिश के बावजूद साथ रहना मुहाल 
है और अब निबाह की भी कोई उम्मीद नहीं तो भी अब तलाक देने से पहले 
ख़ूब गौर व फिक्र करें क्योंकि यह आखिरी तीर है जिसे चलाने के बारे में वह 
सोच रहा है| इसके बाद मिलाप फिर आसान नहीं रहेगा। अलबत्ता घर, बच्चे 
और पुरानी यादें उसकी परेशानी बढ़ा सकती हैं| क्योंकि उस तीसरी तलाकु 
के बाद न तो मर्द रूजूअ कर सकता है और न इद्दत पूरी होने पर आपसी 
रज़ामन्दी के बावजूद निकाह हो सकता है। “जब तक कि औरत किसी दूसरे 
मर्द से निकाह न कर ले” (बकरह-230) 

तीसरी दफा की इस तलाक के अहकाम बहुत सख्त हैं। इस तीसरी 
तलाक को तलाके मुग़ल्लिज़ा बाइना कहा जाता है। यह वह तलाक है जो 
न सिर्फ दोनों को जुदा कर देती है बल्कि यह दोनों आपस में अगर चाहें तो 
फिर से उस वक्‍त तक निकाह भी नहीं कर सकते जब तक उस औरत का 
किसी दूसरे मर्द से निकाह न हो जाए और सिर्फ निकाह ही नहीं बल्कि उनका 


मिलाप भी ज़रूरी है। फिर वह मर्द अपनी मरज़ी से (न कि पहले से सोचे 
समझे मन्सूबे के मुताबिक) उसे तलाक दे दे या उसका इन्तेकाल हो जाए तो 
यह औरत इद्दत गुज़ार कर अपने पहले शौहर से (अगर दोनों चाहें तो) 
निकाह कर सकती है। 
तलाक देने का गलत तरीकाः-- आम तौर पर लोग शरई अहकाम न 
जानने की वजह से जजबात में आकर एक साथ तीन तलाकें दे डालते है और 
जब गुस्सा व जजबात ठन्‍्डे पड़ते हैं तो फिर पछताते हैं। चूंकि यह तरीका 
सुननत के खिलाफ है इसलिए इसे “तलाके बिदअत” कहा जाता है। एक साथ 
तीन तलाकें देने से एक ही तलाक पड़ती है या तीन? इसमें उलैमा की राय 
मुख़्तलिफ है अलबत्ता सलामती की राह यही है कि एक साथ तीन तलाके 
न दी जाएं | ज़्यादातर लोगों को यह गलत फहमी है कि तीन तलाक कहे बगैर 
तलाक होती ही नहीं | कुछ काजी साहिबान भी तलाक नामे में “तीन तलाक” 
लिख देते हैं। जो बाद में पछतावे की वजह बनता है। 
शरई कानूनों से हमारी लापरवाही:- 
कुरआन में तलाक के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ने ख़ास तौर पर 
नसीहत की कि “अल्लाह की आयात (अहकाम) को मज़ाक न बनाओं।” 
(बकरह-आयत-234) “यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और जो कोई 
अल्लाह की तय की गई हदों से बाहर निकलेगा, वह अपने नफुस पर जुल्म 
करेगा ।” (तलाक - आयत - ॥) 

अफसोस इसी बात का है कि बहुत से मुसलमान शरई अहकाम की 
खिलाफ वर्जी करते हैं। कुछ तो इन अहकाम का मज़ाक भी उड़ाते नज़र आते 
हैं। जबकि वोह अपने रब से यह वादा कर चुके हैं कि वह उसके बताए तरीके 
के मुताबिक जिन्दगी गुज़ारेंगें। 

हमें यकीन है कि लोग तलाक के बारे में अगर अल्लाह और रसूल 
सलल्‍ल. की हिदायात व रहनुमाई पर अमल करें तो हज़ारों में कोई एक ही 
रिश्ता टूटे या घर उजड़े। न हलाले की नौबत आए और न कोई किराए का 
सांड तलाशना पड़े। न बच्चों को मां बाप की जुदाई का गम सहना पड़े और 
न ही दो खानदानों में नफरत व दुश्मनी जन्म ले। 

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को दीन की सही समझ अता 
करे | हमारी ख़ताओं से दर गुज़र फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह 
पर चलाए। आमीन! 
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